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MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs ) 

(Company. Law Board) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st July 1976 


GSR , 440 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub -section (4A ) of section 
227 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , read with the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Law , Justice and Company Affairs (Department of 
Company Affairs ) No. G . S .R . 443 ( E ) dated the 18th October , 1972, the Company Law 
Boord , being of the opinion that consultation with the Institute of Chartered Accountants 
of India as required under the proviso to the said sub -section ( 4A ) is not necessary or 
expedient in the circumstances of the case , hereby makos the following Order to amend 
the Manufacturing and Other Companies (Auditor s Report) Order, 1975 , namely : 

1. ( 1) This Order may be called the Manufacturing and Other Companies ( Auditor s 
Report ) Amendment Order, 1976 . 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January , 1976 . 
2 . In paragraph 1 of the Manufacturing and Other Companies ( Auditor s Report) 
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Order , 1975, to sub -paragraph ( 2 ), the following proviso shall be added , namely: 
" Provided that nothing in this Order shall apply to a banking company as defined 

in clause ( c ) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 
1949 ) . " 


[ No . 52/ 4/ 68- CL. II ] 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
The Manufacturing and other Companies ( Auditor s Report ) Order , 1975. came into 
torce with effect from the Ist of January , 1976. The Order was made applicable to 
every company carrying on certain activities mentioned in the Order . The intention was 
not to make it applicable to banking companies, but a doubt has been felt whether the 
Order applies to banking companies in view of the definition of finance comanies 
contained in Para 2 ( b ) of the Order . Is is , therefore, proposed to make it clear that the 
Orver does not apply to banking companies . As the principal Order was brought into 
force with effect from the 1st of January , 1976 , the amendment is also proposed to be 
brought into force from that date retrosmectively . It is certified that no one will be 
adversely affected by the retrospective operation . 


विषि , पाय पोर कम्पनी कार्य मंत्राला 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


( कम्पनी विधि बोर्ड ) 


अधिना 
नई दिल्ली, 1 जुन ई, 1976 


सा का०नि० 440 ( प्र . --- भारत सरगर : विधि , न्याय पौर कम्पनी कार्य मंत्रालय की 
भघिसचना सं० सा० का०नि० 443 ( अ ) तारीख 18 अक्तूबर , 1972 के साथ पठ7 क पो , 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 227 की उपधारा ( 42 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए कम्पा विध बोई यह र य होने पर कि उक्त उपधारा ( 4क ) देः परन्तुक के अन्तर्गत 
यमा अपेक्षित भ रतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान से परामर्श करना मामले की पर स्थतियों में 
प्रावश्य या सीवी नहों है .निर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिसोर्ट ) आदेश , 1975 में 
संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बना है, अथत : 


( 1) सआदेश का नाम पितिर्माता और अन्य कम्पनी (मारी को सिई ) संशोधन आदेश 

1975 है । 


( 2 ) यह 1 जनवरी , 1976 से पचत हुमा समता जाएगा । 


2. विनिर्माता और अन्य कम्पनी (संरोभा को रिसोर्ट ) प्रादेश , 1975केरा1 के उप पैरा 
( 2 ) में , निम्न ल खत परक जोडा जाएगा , अर्थात : - - 


__ " परन्तु इस आदेश को कई बात बैंककारी घ नेयमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 5 के खण्ड ( ग ) में यया रिभ पित बैंककारी कमनी पर लागू नहीं होगी । " 
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जापानक ज्ञान 


विनिर्माता और अन्य कम्पनी (संरक्षा की रिपोर्ट ) प्रादेश , 1975 , 1 जनवरी , 1978 
से प्रात हवा था यह प्रादेश , पादेश मे उल्लखा कतपय क्रियाकलापों में संलग्न प्रत्येक कम्पनी पर 
लागू किया गया था । इसका किंग कम्पनियों पर लागू करने का प्राशय नहीं था किन्तु संदेह प्रतीत हमा 
है कि क्या आदेशा, प्रादेश के पैरा 2 ( ख ) में उल्लिखित " वित्तोय " कम्पनियों की परिभाषा को ध्यान 
में रजोर पैकिंग कम नियों पर भी लागू किया जाए । इसलिए इसको स्पष्ट करने का प्रस्ताव रखा गया 
कि प्रदेश किग कम्पनियों पर लाग नहीं होता । जैसा कि उलादेश 1 जनवरी, 1976 से प्रात हुआ 
था , इसलिए संशोधन को भी पूर्व तारीख से प्रात करने का प्रस्ताव है । यह प्रमाणत किया जाता है 
कि पूर्वतारोब से लाग करने से किसी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


पी० बी० मैनन , 
सदस्य , कम्पनी विधि बोर्ड । 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 1st July 1976 
C . S. R , 441 ( E ), - In Paragraph 1 , sub- paragraph ( 2), clause (c ) of The Manufacturing and 
Other Companies (Author s Report ) Order, 1975 , publishod vide Notification No. 
GS. R , 553( E ) in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3, Bub -acction 
dated 10th November , 1975 , 
for the word " training" read as " trading " . 

No. 52 / 4 / 68 - CLJI ] 


P . B . MENON , 
Member, Company Law Board . 
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